कहते है कि हम लीला को किस प्रकार ऐसी रूप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं वो तो जैसे
संसार में मनुष्य के कार्य होते है ऐसे ही भगवान के होते हैं नर लीला में 1 बच्चा
जैसे खेलता है, रोता है, सुनता है हंसता है, चलता है और मूर्खता की बातें करता है
हमारे संसारी बच्चे अब वो, सर्व, समर्थ, सर्वर हो करके के लीलाएं कर रहे हैं उन
लीलाओं को हम पढ़ते हैं भागवत में अनेक महापुरुषों की वाणी में उसको पढ़ कर के समझ
करके उसी प्रकार मन से हम रूप ध्यान बनाए रूप ध्यान अपनी च्वाइस पर निर्भर है
भगवान ने यह कृपा करके रियायत दे दी है कि जो व्यक्ति जैसा क्या है मेरा रूप बना
ले उसमे भावना अलौकिक रख है बस इतना ध्यान रखे 1 संसारी बच्चे का ध्यान करता है तो
उसके प्रति यह भावना है यह हमारा बेटा है मल मूत्र का पिटारा इसका शरीर है अब
भगवान के बारे में जब वो चिंतन करे तो देखो अनंत, गुण हैं अनंत सौंदर्य है ब्रह्मा
विष्णु, शंकर जिनका, दर्शन, पाने को व्याकुल रहते हैं श्री कृष्ण किस प्रकार की
लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए कितने भक्तों के परवश है फील लाते हुए रूप ध्यान
बनाता जाए मन की रूचि पर ध्यान देना चाहिए इनको किसी के कहने पर में ऐसे अच्छा
लगता है ऐसे 1 तार से अच्छा लगता है वैसे खाली सी अच्छा लगता है वैसे अच्छा लगता
है वैसे जिस से जिस तरह से ये प्रकार मना, कृष्ण सहित हमारे मन का लगाव हो इसमें
हो हम अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है इसमें कोई फायदा कानून नहीं है की ऐसा ही
करना चाहिए संस्कार सबके अलग अलग है किसी को कैसे अधिक मन लगता है और क्या मारी
आपने बताया कि अगर कोई सांसारिक कामना के साथ भगवान के पास जाए तो वो गारंटी से
नास्तिक बन जायेगा और ये भी बताया गया है और काम काम किसी भी कामना के साथ भगवान
के पास जाओ और भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा चतुर विधा, बजंतेमामकेयेचर
प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं तो वो सब अंत में भक्ति चतुर विधा भजंतेमाम जो
भक्त होते हैं केवल मांगने वाला नहीं केवल जो कामना ले जाता है और पर से इच्छा
पूरी हो गयी और समझता है कि भगवान ने कृपा की तो कल फिर कामना लेके गया उसी मंदिर
में उसी भगवान के पास और हमारा बेटा मर गया बाप मर गया तो नष्ट हो जाएगा अरे भजते
जो है ये तो भक्त हैं जैसे ज्ञानी भक्त हैं वैसे अर्थ भक्त हैं तो जब भक्त हो गया
तो जो भी काम करेगा भगवान तो कहेंगे बड़ा ले लो हमको छुट्टी 2 तो कामना जो प्रारंभ
करेगा संसार में भक्त तो नहीं हो उसके लिए निषेध किया है मैंने की कामना लेकर
ईश्वर भक्ति का प्रारम्भ न करो भक्त बन जाने के बाद अगर यह मुर्खता करना है तो करो
तब भी मुर्खता है उसके पहले तो ऐसी बात है सड़क पर हम जा रहे हैं और 1 कार वाला जा
रहा है रोको भला रोक दी क्या बात है हमको जाना है यहाँ से लालगंज तो गाड़ी इधर घुमा
तो ड्राइवर से कहता है निया में ऐसा नहीं होता जब तुम्हारी मुखर मुसीबत आई तो
तुमने कहा है भगवान जैसे वो तुम्हारा सर्वे तुमने ऑर्डर दे दिया है भगवान है मेरा
बेटा मर रहा है तो उसको ऐसा करो लिखा हुआ है ये सकामता जो है ये नास्तिक बना देगी
चैलेंज के साथ मांजी और जैसे गुरु कोई आज्ञा करता है किसी व्यक्ति को कोई आदेश
देता है किसी भी तरह का तो 1 व्यक्ति पूरा कर लेता है दूसरा नहीं कर पाता तो वो या
तो यह चिंतन करता है घर में बैठ कर की मैं नहीं कर पाया फील करता इस बात को ना छोड़
देता है गुरु के पास सत्संग में आना छोड़ देता है या लगभग कम कर देता है तो दूसरा
व्यक्ति सम्पर्क फिर भी बनाये रखता है और दोनों अपनी जगह समझते है कि दोनो ठीक है
तो दोनों में से ही कौन है जो संपर्क बनाये रखता है संपर्क छूट जाएगा छूट जाएगा तो
अपना चिंतन कब तक साथ देगा जी तो गरबर में पड़ जाएगा नहीं
